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जल बचाना धर्म मान, कर तुम अब प्रचार |। 
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#7 स्ंपाढकक की कलम मक्े ... 
प्रिय पाठक बन्धुवर, सस्नेह वन्दे । 

हर साल मार्च महीने में महिला दिवस मनाया जाता है | खुशी की बात 
है कि महिला दिवस हर्ष और उल्लास के साथ दुनिया भर में मनाया जाता है | 
लेकिन इसमें भाग लेनेवाली महिलाएँ ज्यादातर महाविद्यालय के छात्र या 
महानगरों में काम करनेवाली शिक्षित नारी वर्ग है | ग्रामीण इलाकाओं में जब 
महिला दिवस पूर्ण उत्सव के साथ जब मनाया जायेगा तभी हम महिला दिवस 
को उत्सव मान सकते हैं | तब तक यह सिर्फ दिखावा ठहर जायेगा | उस 
लक्ष्य तक इसे ले जाने में पुरुषों से ज्यादा नारी को अधिकाधिक काम करना 
होगा | माँ अब तक नारी है | वह अपने बच्चों को संस्कार देनेवाली सरस्वती 
मानी जाती है| अपने पुत्रों में सद्रण भरना उसी के हाथों में है । लेकिन इसमें 
पति का स्थान काफी महत्वपूर्ण है | बच्चों के सामने अपनी पत्नी को उचित 
आदर देगा तो उसके बच्चे भी उससे आदर करना सीखेंगे | 

ग्रामीन क्षेत्रों में नारी का सम्मान बहुत अच्छे स्तर का नहीं है | उसमें 
उन्नति लाना हम हरेक व्यक्ति का कर्तव्य है | शहरों में आजकल नारी का 
सम्मान हर कहीं किया जा रहा है | हर मान्य पिता अपनी बेटी को उचित 
शिक्षा के साथ अपने पैर पर खडे होने का मार्ग समझाने में लगा है | हर भाई 
अपनी बहन में आत्मविश्वास भरने का काम कर रहा है | लेकिन इसकी मात्रा 
अधिक होने के साथ देश भर में इस भावना को हर मन में भरना है । आज 
भी विभिन्‍न इलाकाओं में काम करनेवाली नारी को उत्पीडन का अनुभव करना 
पडता है । आजकल देश के नियम इतने अच्छे हो रहे हैं कि वे इन उत्पीडनों 
को अपने आपको बचा सकती हैं । 

महिला जन्म से ही सम्मान करने योग्य गुण लेकर आती है | अपने साथ 
अपने परिवार पर प्यार बरसाना वह जानती है | अगर उसे उचित अवसर और 
सम्मान दिया जायेगा तो नारी आज नरों से बिलकुल कम नहीं है । आज के 
कठिनतम विभागों में भी नारी का सहयोग हम देखते आ रहे हैं | नारी की 
त्याग भावना तथा जीवन को देखते हुए हर नर को महिला दिवस साल में एक 
बार नहीं हर दिन मनाना है | तभी जीवन संतोषमय ठहरेगा | 
जय हिन्द ! जय महिला।!! जय हिन्दी !!! 
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नजर या दृष्टि 

संत तिरुवल्‍लुवर का कहना है - इस दुनिया 
"है| में प्याा और दया से युक्त बडा प्यारा नजरवाले 
# लोगों की दृष्टि से ही गौरवमय बनती है । 
अल" बे ० +2 “जम रसनपसमसटएएा अति प्यार भरी भी, रहम दिल से युक्त 
+7--/+-+ लोगों की नजर से ही यह दुनिया आगे बढ रही है । 

गीत के साथ रमता नहीं तो संगीत से क्या लाभ है ? उसी प्रकार अगर 
दृष्टि नहीं होती तो आँखों से क्या लाभ है ? कोई लाभ नहीं है । 

मन में प्यार और दया का भाव नहीं लानेवाली आँखों के होते क्या लाभ 
है ? प्यार भरी दृष्टिवाली आँखें ही आँखें मानी जायेगी । 

किसी की आँखों का अलंकरण उसकी दृष्टि है। उसके बिना उसकी 
आँखें घाव मानी जायेगी । 

किसी की आँखें होते हुए भी उन आँखों में प्यार भरी दृष्टि नहीं रही तो 
वे पेड के समान माने जाते हैं । 

प्यार भरी दृष्टि जिनमें नहीं होती वे आँखों के होते हुए भी अंधे ही माने 
जायेंगे । 

अपने कर्म को नष्ट किये बिना अपने कार्य को सही रूप से करते हुए 
दूसरों पर नजर डालनेवालों का अधिकार इस धरती पर है । 

अपने को दुख पहुँचाने पर भी उन पर भी प्यार भरा नजर डालकर उनकी 
गलती को माफ करने का गुण ही श्रेष्ठ है । 

प्यार और दया भरा मनवाले सज्जन अपने साथी या बंधु के जहर देने पर 
भी उसे सस्नेह लेकर अपनाने का गुण रखते हैं । 


॥ हम ब्ब हिन्दी के | 
॥ उत्थान का काम कहेंगे । ॥ 
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- साहित्य रत्न श्री. जेमि, कोवै 


जज 

देखने का सुख और आनन्द कहाँ है ? 
जानो और कहीं नहीं आँखों में ही है । 
संतोष या खुशी मन का बोलो कहाँ है ? 
समन मानो देखनेवाले की नजर में है । 
जीवन सुखी कब और किससे बनता है ? 
जीवन सुखी स्वयं के विचार से बनता है । 
मानव बार बार दुखी कम सुखी क्‍यों है ? 
मानो उसकी प्रतीक्षा का ही कारण है । 





कुछ कठिन कुछ बहुत सरल क्‍यों है ? 
मन लगाओ कठिन कभी कुछ नहीं है । 
3 कुछ लोगों के जीवन में दुख ही क्‍यों है ? 
७ 3 जीवन को जीना वे कभी नहीं जानते हैं । 
. » शक अत्यन्त सुख का राज़ बताओ क्‍या है ? 
अति सरल है संतुष्ट मन ही कारण है । 
लडाई झगडे और विमर्श का कारण क्‍या ? 
स्वार्थता व अहंकारी भावना ही इसका मूल है । 





जग में कोई सच्चा ज्ञानी कब बनता है ? 
ज्ञानी वही बनता है जो सब कुछ त्यागता है । 
जगत को खुश रखनेवाला बोलो कौन है ? 
प्रकृति का मान रखनेवाला महान ही है । 
दिल को खुश रखने का राज बताओ क्‍या है ?[ 
किसी को दुख नहीं पहुँचाने की आदत वह है । 
एक और बताओ सबसे ज्यादा सुख कहाँ है ? 
किसी को देखनेवाले व्यक्ति की नजरों में है । 
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| जिए अल्पकाल पाए अमक यश | 


- श्रीमती. अलमेलु कृष्णन, 
चेन्नै 








(-. पिछले अक का शेष/ 
स्वामी विवेकानंद 

नरेंद्र ने जनरल असेंबली इंस्टिट्शन (अब स्कॉटिश चर्च कॉलेज) में पश्चिमी 
तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन किया । इसके अलावा 
डेविड ह्यूम, इमैनुएल कांट, जोहान गोटलिब फिच, [तल 
बारूक स्पिनोज़ा, जोर्ज डब्लू एच हेजेल, आर्थर 5 नम . के | 
स्कूपइन्हार, ऑगस्ट कॉम्टे, जॉन स्ट्अर्ट मिल और | * “आह डे रा 
चार्लस्स डार्विन की रचनाओं का अध्ययन किया | वि 
आप हर्बर्ट स्पेंसर के विकासवाद से काफी मोहित थे | ५, 
पश्चिमी दर्शन शास्त्रों के अध्ययन के साथ ही इन्होंने 
संस्कृत ग्रंथों और बंगाली साहित्य का भी अध्ययन 
किया । यही नहीं उन्होंने स्पेंसर की किताब एजुकेशन # 
(860) का बंगाली में अनुवाद भी किया । +नत- 

इस प्रकार आपने विभिन्न विषयों का विशाल ज्ञान प्राप्त कर लिया था । यों 
कहें तो सूरज के नीचे लगभग सब कुछ पढ़ चुके थे । ये नियमित रूप से 
जिमनास्टिक, कुश्ती और बॉडी बिल्डिंग शारीरिक व्यायाम में व खेलों में भाग 
लिया करते थे । वे खेल, में सक्रिय थे । 

यद्यपि उनकी माँ एक धर्मनिष्ठ महिला थीं और वे घर में एक धार्मिक माहौल 
में पले-बढे थे, तो भी अपनी युवावस्था की शुरुआत में नरेन्द्रनाथ ने एक गहरा 
आध्यात्मिक संकट झेला । उनके सुव्यवस्तितज्ञान ने उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर 
सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया । कुछ समय के लिए अनीश्वरवाद में विश्वास 
करते रहे । तो भी परमेश्वर भगवान के अस्तित्व को पूरी तरह से वे नजरअंदाज 
नहीं कर पाए । 

880 में अकस्मात्‌ नरेंद्र, केशव चंद्र सेन के संपर्क में आए | श्री. केशव चन्द्र 
ईसाई धर्म से परिवर्तित होकर ब्रह्मसमाज के ही एक अलग गुट नव संविधान नाम 
से एक समाज की स्थापना की । यह समाज केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर 
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के नेतृत्व में था। अब नरेंद्र भी इस समाज में जुट गए । ब्रह्म समाज, मूर्तिपूजा 
एवं अंधविश्वास से ग्रस्त हिन्दू धर्म के विपरीत सिद्धांत रखनेवाला था । वह एक 
ही ईश्वर को मान्यता देनेवाली संस्था थी । यही नव संविधान की भी मान्यता थी । 
इस मान्यता ने नरेंद्र को प्रभावित किया और सुव्यवस्थित, युक्तिसंगत, अद्वैतवादी 
अवधारणाओं , धर्मशास्त्र, वेदांत और उपनिषदों के एक चयनात्मक और आधुनिक 
ढंग से अध्ययन पर उन्हें प्रोत्साहित किया । 

88-884 के दौरान ये सेन्स बैंड ऑफ़ होप में भी सक्रिय रहे जो धूम्रपान 
और शराब पीने से युवाओं को हतोत्साहित करता था । 

इसी बीच उनके दिमाग में भगवान के अस्तित्व के बारे में जो दार्शनिक प्रश्न 
था वह उन्हें परेशान कर रहा था । अत: अपनी बौद्धिक खोज को संतुष्ट करने के 
लिए, अपने इस प्रश्न का समाधान पाने के लिए सभी धर्मों के प्रमुख आध्यात्मिक 
नेताओं से जा मिले । उन सबसे उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा, _क्या आपने भगवान 
को देखा है ?” इस दौरान स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल विलियम हस्ति से 
नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना । तुरंत उन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर 
के परिसर में श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले और उनके सामने इसी सवाल को रखा । 
एक पल की भी हिचकिचाहट के बिना, श्री रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया - हाँ, 
मैंने देखा है । मैं ईश्वर को उतना ही स्पष्ट रूप से देखता हूँ जितना कि मैं तुम्हें 
देखता हूँ, केवल बहुत गहरे अर्थों में । 

इस प्रथम दर्शन में, रामकृष्ण परमहंस की सादगी के कारण उनसे नरेंद्र ज्यादा 
प्रभावित नहीं हुए । परन्तु उनके इस उत्तर से उनके प्रति आकृष्ट हो गए। रामकृष्ण 
परमहंस ने धीरे-धीरे इस साहसी धीमान युवक को अपने धैर्य और प्रेम से जीत 
लिया । इसके बाद नरेन्द्रनाथ उनसे मिलने अक्सर दक्षिणेश्वर जाते रहे । उस 
अवसर पर उनके सभी प्रश्नों के सही उत्तर मिलते रहे । 

884 नरेंद्र के पिताजी का देहांत हो गया तो उन्हें काफी आर्थिक तंगी से 
गुजरना पड़ा । क्‍योंकि उनको अपनी माँ और अपने छोटे भाई-बहनों का संबल 
देना था । उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से प्रार्थना की कि बे नरेंद्र के परिवार के 
आर्थिक कल्याण के लिए देवी से प्रार्थना करें । रामकृष्ण परमहंस ने सुझाव दी कि 
वे खुद मंदिर जाकर प्रार्थना करें । तदनुसार नरेंद्र प्रार्थना करने मंदिर गए । 

(शेष अयले अक में... / 
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तमिलनाडु में 





हिन्दी विरोध क्‍यों ? 


- डॉ. एम. शेषन, 
कि चेन्नै 
हिन्दी प्रदेश, हिन्दी प्रेमियों तथा हिन्दी समर्थकों से अक्सर यह विचार प्रकट 


करते हुए सुनने में आता है कि तमिलनाडु हिन्दी विरोधी प्रदेश है । मगर वे 
इसके कारणों को सही परिप्रेक्ष्य में जानने, समझने का प्रयास नहीं कर पाते हैं । 

यह सही है कि तमिलनाडु हिन्दी का विरोध करता है । अपने प्रेदेश में 
हिन्दी के पठन-पाठन का डटकर विरोध भी करते रहते हैं। विगत अस्सी वर्षों 
से उनका यह विरोध निरन्तर चलता रहता है । वे इसे राजनैतिक कारणों से 
जोड़कर देखने के पक्ष में है | प्रसिद्ध राजनेता एवं प्रखर बुद्धिजीवी सी. 
राजगोपालचारी जी प्रारंभिक काल में हिन्दी के प्रबल समर्थक थे । दक्षिण भारत 
हिन्दी प्रचार सभा द्वारा प्रकाशित हिन्दी स्वयं शिक्षक नामक पुस्तक की भूमिका 
में उन्होंने दक्षिण भारतवासियों से यह अपील की कि भारत के अन्यान्य प्रदेशों 
के साथ जुड़े रहने के निमित्त हिन्दी भाषा का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना तमिल 
भाषियों के हित के लिए आवश्यक तथा अनिवार्य भी है । 

तमिलनाडु में उन दिनों काँग्रेस मंत्री मण्डल की स्थापना होने तथा राजाजी 
के मुख्य मंत्री बनने पर सन्‌ 935 में उन्होंने स्कूलों में हिन्दी के पठन-पाठन की 
व्यवस्था कायम की जिसका विरोध उस समय की “जस्टिस पार्टी ने डटकर 
किया था । वह तूल पकड़ने लगा था । इस कारण राजगोपालाचारी जी को 
अपनी इस व्यवस्था को त्यागना पड़ा । यही राजाजी अपने जीवन के 
अंतिमकाल में यह घोषित कर रहे थे #प्रगत ए८एल, गाशागा एशट” । 
उनके इस वैचारिक परिवर्तन के लिए राजनीतिक कारण बताया गया । हिन्दी के 
विरोध में कही गयी उनकी निम्न उक्तियाँ हिन्दी के प्रति उनकी कटता और 
बैमनस्थ भाव को अभिव्यक्त करती है । उनके विचार में “हिन्दी एकल भाषा 
न होकर विभिन्न स्थानीय बोलियों का समुच्चय है, अतः वह एक खिचड़ी भाषा 
है अविकसित भाषा है । आज जो खड़ीबोली, परिनिष्ठित, परिमार्जित भाषा का 
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विकास हो रहा है वह केवल सवा सौ, डेढ़ सौ साल का ही है। ऐसी 
अविकसित भाषा को जनता के ऊपर थोपने का प्रयास किया जा रहा है । उनके 
इस कथन में हिन्दी के प्रति सदभावना का तिरस्कार स्पष्ट है । 

वास्तव में तमिल प्रदेश में हिन्दी विरोध को ऐतिहासिक कारणों के सही 
परिप्रेक्ष्य में जानने, समझना ही सही होगा । उसके लिए उसके ऐतिहासिक एवं 
सामाजिक इतिहास पर दृष्टिपात करना आवश्यक है । मैं अपने इस आलेख में 
उसको समझाने का प्रयास करना चाहँगा । 

लगभग तीन हज़ार वर्ष पूर्व दक्षिण भारत भौगोलिक एवं सामाजिक दृष्टि से 
उत्तर भारत से उतने निकट संपर्क में नहीं आ सका जितना आज है। आर्य जन 
समूह का यहाँ आगमन-मेरा मतलब-दक्षिण भारत प्रवेश उस सुदूर पूर्व युग में 
होना प्रारंभ हो चुका था । पता नहीं कि किन कारणों से वे उत्तर भारत से 
निकलकर विन्ध्याचल के दुर्गम पर्वतीय प्रदेश को लांघकर तथा दण्डकारण्य जैसे 
बीहड़ वनानार प्रदेशों को पारकर दक्षिण भारत में प्रवेश कर सके । उस सुद्ूर्र पूर्व 
युग में उसका यह कार्य बड़े साहस का कार्य ही माना जायगा । आर्य लोग 
स्वभाव से युद्ध के प्रेमी नहीं थे और न वाणिज्य-व्यापार उनका मुख्य उद्देश्य 
भी था । अतः प्रदेश विस्तार उनका मूल उद्देश्य नहीं था । गंभीरता से सोचने 
पर लगता है कि अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपना साहित्य तथा भाषा के प्रचार- 
प्रसार का विस्तार ही उनका प्रमुख उद्देश्य दीखता है । आर्यों को अपनी 
सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठता का गुमान भी था और वे सारे भारत को 
आर्यमय बनाना चाहते थे । ऐसी ही लगता है उसमें वे सफल भी रहे । वास्तव 
में आर्य शब्द श्रेष्ठता, उत्तमता आदि के प्रतीक शब्द माना गया न कि जाति 
सूचक । 

उनके दक्षिण प्रवेश के बहुत पहले ही दक्षिण प्रदेश की अपनी सुविकसित 
सामाजिक व्यवस्था रही और उनकी भाषा, साहित्य और संस्कृति खूब विकसित 
हो रहा था । द्रविड़ लोग महानाविक थे $८४थ०िा०४ थे । सागर पारकर 
वाणिज्य-व्यापार का कार्य सदियों से चलता था । तमिल भाषा में यह उक्ति 
प्रचलित है कि समुद्र पार करके भी द्रव्योपार्जज करता उचित है । (तिरै 
कड़ल ओड़ियुम दिरिवियम तेड़) ग्रीस, यूनान, मिस्र चीन तथा भूमध्य सागर के 
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प्रदेशों में उनका वाणिज्य-व्यापार खूब चलता था । आज भी तमिल प्रदेश में 
उन देशों के पुराने सिक्के और अवशेष मिलते रहते हैं। तमिलनाडु बाह्य 
आक्रमणों से बचा रहा । यहाँ उत्तर भारत की भांति विदेशी, विद्यार्मियों के आक्रमण 
नहीं हुए । इस कारण राजनीतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टियों से यह प्रदेश 
सुरक्षित रहा । चेर, चोल, पाण्ड्य राजा भी प्रजावत्सल, जनहितैषी, शासक ही 
रहे । यहाँ मंदिर संस्कृति खूब पनप रही थी । वश्यागों (प्रॉप्रा6 5 
255९॥॥89 ॥[८॥]०-००॥70० ('7ए्ा८ माना जाता है। भक्ति और धर्म की 
यह भूमि मानी जाती है । 

आर्य जन समूह का यह दक्षिण भारत प्रदेश एक दो वर्षों में नहीं हुआ होगा । 
अनेक वर्षों के अन्तराल में यह कार्य संपन्न हुआ होगा । बिहार और उत्तर प्रदेश 
से पद यात्रा करते हुए श्रमण संत और बौद्ध संयासियों का भी यहाँ प्रवेश हुआ 
था। वैसे ही हज़ारों ब्राह्मणों का प्रवेश भी दक्षिण भारत में हुआ था । जो आर्य 
जनसमूह यहाँ आया वह यहीं बस गये और तमिल जनसमाज के बीच खप गये, 
तमिल सभ्यता और संस्कृति को अपनाने लगे, शादी-विवाह का संबन्ध भी 
हुआ । इस प्रकार तमिल भाषी जन समाज़ का अंग बन गये । लगभग ढ़ाई, 
तीन हज़ार पूर्व रचित संगम साहित्य (ई.पू. 500 से ई.पू. 300 तक का काल 
तमिल में संगम युग माना जाता है) के अनेक कवियों में आर्य जन समूह के कुछ 
कवि भी हुए जैसे गौतमनार, उरुनिरनार (रुद्रगार), वाल्मीकियार आदि आर्य 
नामों से प्रचलित तमिल कवि भी हुए । ये सारे नाम तमिल नहीं, संस्कृत भाषा 
के नाम है । 

आर्यों के यहाँ स्थायी रूप से बस जाने पर तमिल प्रदेश के सामाजिक जीवन 
में मुख्य तीन प्रकार के बदलाव देखने में आया । वे तीन हैं () आर्यमय होना 
(॥) ब्राह्मणवाद और (॥) संस्कृमय होना - #ज्क्याक्षांइवाणा, 
डि्ागगाक्षं50] ॥74 $व्वात5॥70० । तमिल समाज ने करवट ली । 
यह $00०४१ | ]7थ80०774870॥ - सामाजिक बदलाव धीरे-धीरे होता था । 
सामाजिक जीवन में बदलाव धीरे धीरे होता है । समाज में ब्राह्मणों का वर्चस्व 
रहा और उन्हें राजाश्रय भी प्राप्त होने लगा था । राजा, महाराजाओं का 
प्रोत्साहन और सहयोग उन्हें प्राप्त होने लगा । भाषा की दृष्टि से पढ़-लिखे बुद्धि 
जीवियों और उच्चवर्ग के मध्य संस्कृत भाषा प्रचलित होने लगी । 

(शेष अयले अक में... / 
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खड़ीबोली हिन्दी के पहले कवि : 
“हरिओऔध' जी 


- श्री. तरुण कुमार दाधीच, उदयपुर, राजस्थान 











अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध' का काव्य साधना के रूप में विशिष्ठ स्थान 
है। पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से प्रभावित होकर आपने प्रिय प्रवास 
महाकाव्य की रचना की । यह महाकाव्य हिन्दी खड़ीबोली का पहला अतुकांत 
महाकाव्य है आपके काव्य ग्रंथों में श्रीकृष्ण कहीं ब्रह्म के रूप में और कहीं कहीं 
साधारण मानव के रूप में अंकित हुए हैं । 
“प्रिय प्रवास हिन्दी साहित्य की अमर कृति है। उसका एक एक पद अनूठा 
है । कृष्ण की शोभा का एक उन्मादकारी चित्रण द्र॒ष्टव्य है - 
“कुसुब-शोभित गोरज बीच से, 
निकलते ब्रजवल्लभ यों लसे / 
कदन ज्यों कर वर्धित कालिया, 
विकसता नभ में नलिनीश है / 
आपने प्रिय-प्रवास' को आधुनिकता की कसौटी पर कसा है। उसमें समाज 
सेवा, स्वार्थी त्याग, विश्व प्रेम, परोपकार, देश सेवा आदि उदात्त वृत्तियों का संदेश है । 
राधा प्रिय प्रवास' के कानक की नायिका है । वे कृष्ण के शरीर की आत्मा 
है और समस्त क्रिया कलापों की केंद्र बिंदु है। शैशव से यौवनावस्था में आते ही 
राधा अपूर्व किशोरी हो जाती है । दोनों एक दूसरे में एकाकार हो जाते हैं। राधा, 
कृष्ण की प्रेमिका है, प्रेम पात्री नहीं | कृष्ण के विरह ने उन्हें त्यागी तथा लोकसेवी 
बना दिया है । 
हरिऔध जी ने स्वयं अपनी शैली निर्धारित की । उन पर किसी का प्रभाव नहीं 
है। प्रिय प्रवास की शैली अनूठी है। हरिऔध जी भाषा के पंडित थे क्योंकि 
उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों को ब्रज भाषा के सांचे में ढालकर मधुर बना दिया । 
उन्होंने भाषा को एक नया रूप दिया । सही अर्थों में देखा जाय तो हरिऔध जी 
हिन्दी साहित्य के अमूल्य रत्न हैं। हिन्दी साहित्य जगत सदैव उनका ऋणी रहने 
के साथ ही उन्हें हिन्दी खड़ीबोली के प्रथम काव्यकार के रूप में याद करता रहेगा । 
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कान की व्यथा... पढें आनंद लें 


- श्री. शशिलेन्द्र कुमार गुप्ता, 
चेन्नै 





ह77/7-.  /#. (३ ै 
मैं हूँ कान | हम दो हैं। जुड़वाँ भाई । लेकिन हमारी किस्मत ही ऐसी 
है कि आज तक हमने अपने दूसरे भाई को देखा तक नहीं । 

पता नहीं कौन से शाप के कारण हमें विपरीत दिशा में चिपका कर भेजा 
गया है। दुख सिर्फ इतना ही नहीं है । हमें जिम्मेदारी सिर्फ सुनने की मिली 
है - गालियाँ हों या तालियाँ, अच्छा हो या बुरा, सब हम ही सुनते हैं । 

धीरे धीरे हमें खूँटी समझा जाने लगा । चश्मे का बोझ डाला गया, फ्रेम 
की डण्डी को हम पर फँसाया गया । ये दर्द सहा हमने । क्‍यों भाई ? चश्मे 
का मामला आँखों का है तो हमें बीच में घसीटने का मतलब क्या है ? हम 
बोलते नहीं तो क्या हुआ, सुनते तो हैं ना । हर जगह बोलनेवाले ही क्‍यों 
आगे रहते है ? 

बचपन में पढ़ाई में किसी का दिमाग काम न करे तो मास्टर जी हमें ही 
मरोड़ते हैं । 

जवान हुए तो आदमी, औरतें सबने सुन्दर सुन्दर लौंग, बालियाँ, झुमके 
आदि बनवाकर हम पर ही लटकाये । 

छेदन हमारा हुआ, तारीफ चेहरे की । 

और तो और श्रृंगार देखो - आँखों के लिए काजल । मुँह के लिए क्रीमें । 
होठों के लिए लिपस्टिक । हमने आज तक कुछ माँगा हो तो बताओ । कभी 
किसी कवि ने, शायर ने कान की कोई तारीफ ही की हो तो बताओ । इनकी 
नजर में आँखे, होंठ, गाल, ये ही सब कुछ है । हम तो जैसे किसी मृत्युभोज 
की बची खुची दो पूड़ियाँ हैं, जिसे उठाकर चेहरे के साइड में चिपका दिया बस । 

और तो और, कई बार बालों के चक्कर में हम पर भी कट लगते हैं । हमें 
डिटॉल लगाकर पुचकार दिया जाता है । 
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बातें बहुत-सी हैं, किससे कहें ? कहते है दर्द बाँटने से मन हल्का हो 
जाता है। आँख से कहूँ तो वे आँसू टपकाती हैं। नाक से कहूँ तो वो बहाता 
है। मुँह से कहूँ तो वो हाय हाय करके रोता है । 

और बताऊँ । पण्डित जी का जनेऊ, टेलर मॉस्टर की पेंसिल, मिस्त्री की 
बची हुई गुटखे की पुड़िया । सब हम ही सम्भालते हैं । 

और आजकल ये नया नया मास्क का झंझट भी हम ही झेल रहे हैं । 
कान नहीं जैसे पक्की खूँटियाँ हैं हम । 

और भी कुछ टाँगना, लटकाना हो तो ले आओ भाई । तैयार हैं हम दोनों 
भाई । 

अब तो मुस्करा दीजिए । 


लघुक था छल आह 
कि भाई-भाई हे 


- श्री. श्यामसुन्दर सुमन, भीलवाड़ा, राजस्थान 
दुर्योधन को शत्रु हारा बंदी बनाये जाने की खबर सुनकर धर्मराज युधिष्ठर 
व्याकुल हो उठे, उन्होंने भीम से दुर्योधन को छुड़ा लाने के लिए कहा । भीम 
युधिष्ठर के आदेश को सुनकर नाराज हो गया और बोला - “भैया, आप मुझे 
उस पापी को छुड़ा लाने को कह रहे हैं, जिसके कारण हम सब आज 
विपदावस्था में हैं। ऐसी आज्ञा मुझे दे रहे हैं जो आपको शोभा नहीं देती । 
भीम के शेष भरे कट शब्द सुनकर युधिष्ठर शान्त हो गए और उन्होंने सिर 
नीचा कर लिया । अर्जुन भी वहाँ उपस्थित था, उसे यह बात समझने में देर 
न लगी कि युधिष्ठर आंतरिक वेदना से व्याकुल है, वह बिना कुछ बोले 
अपना गांडीव उठाकर वहाँ से चले गये और थोड़ी ही देर में आकर दुर्योधन 
को छड़ा लाने और शत्रु को वध करने के समाचार युधिष्ठर को दे दिये । तब 
धर्मराज युधिष्ठर हंसकर भीम से बोले - भले ही कौरव व पांडव आपस में 
दुश्मन है परन्तु दुनिया की नजरों में भाई-भाई है और किसी भाई का अपमान 
सभी का अपमान हैं । 
यह सुनकर भीम शांत हो गये । 
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स्‍त्री पर ही लाछन 
क्यो लगाया जाता है ? 












- श्री. प्रेम बजाज, जगाधरी, यमुनानगर 


आज 2वीं सदी में भी हम 8वीं सदी की बातों में उलझे हैं, जब पर्दा 

प्रथा हुआ करती थी । आज के समय में स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा 
मिलाकर काम करती है और पुरुष भी घर के काम में स्त्री की मदद करते हैं, 
लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि कोई पुरुष किसी पुरुष को जोरू का गुलाम 
कहते, अक्सर स्त्रियाँ ही इस तरह के व्यंग्य करती है । 

हमारी यही त्रासदी है कि अक्सर स्त्री ही स्त्री की दुश्मन बन जाती है । 
अगर कोई पुरुष नाइट ड्यूटी करता है तो बेचारा पूरी रात ड्यूटी करता है और 
अगर कोई स्त्री नाइट ड्यूटी करें तो स्त्री ही कहेगी कि नाइट ड्यूटी नहीं करनी 
चाहिए, पता नहीं वहाँ कैसे-कैसे लोग होंगे, कुछ कहेंगी कि ना जाने वहाँ 
क्या-क्या करती होगी, अर्थात्‌ अगर कोई लड़की देर रात तक काम से आती 
है तो उसकी वर्जिनिटी पर भी शक किया जाता है । यदि किसी स्त्री को 
सहकर्मी के साथ हँसकर बात करते हुए देखे तो उस पर भी उँगली उठाई जाती 
है । ऐसी हल्की सोच को हमें बदलना होगा । 

हाँ कुछ स्त्रियाँ होती है व्यभिचारिणी, व्यसनी, वो कहते हैं ना एक 
मछली सारा तालाब गंदा करती है, कुछ एक के ग़लत होने से सम्पूर्ण स्त्री 
जाति को बदचलन का तमगा क्‍यों दिया जाता है ? 

वैसे तो हम महिला दिवस तो कभी बालिका दिवस तो कभी महिला की 
पुरुषों से बराबरी की बातें करते हैं, कभी कोई स्पैशल महिलाओं को 
सम्मानित करने के लिए आयोजन करते है, लेकिन अगर एक महिला देर रात 
काम से घर लौटती है तो उसे बदचलन का तमगा दे देते हैं। क्‍या फायदा ऐसे 
महिला दिवसों का ? 

केवल पर्दा प्रथा खत्म करने से या लिबास बदल लेने से हम आधुनिक 
नहीं बन सकते, हमें पुरुषों एवं स्त्रियों को अपनी इस घटिया सोच को भी 
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बदलना होगा । विश्वास दिखाना होगा नारी पर, तभी हम पुरुष के बराबर 
खुद को खड़ा कर सकते हैं। केवल कहने भर से हम आधुनिक या बराबरी 
का हक या स्वतन्त्र या आज़ाद नहीं । 

समाज हमसे अलग नहीं, हम ही समाज हैं, हम बदलेंगे तो समाज भी 
बदलेगा, समाज भी हम लोगों से मिलकर बना है । सबसे पहले एक औरत 
को औरत पर विश्वास करना होगा, जब हम खुद की बेटी को देर रात बाहर 
भेजने के लिए ये सोचेंगे कि ना जाने जहाँ ये जा रही है कैसा माहौल होगा, 
क्या हमारी बेटी सुरक्षित रह पाएगी या नहीं, तो हम औरों को कैसे कह सकते 
हैं कि स्त्री या बेटी का देर रात तक काम करना ग़लत नहीं । एवं जब भी कोई 
लड़के के लिए लड़की देखने जाते हैं तो ऐसे तोलमाल कर देखा जाता है कि 
लड़की दिखने में कैसी है, कहाँ जॉब करती है, ड्यूटी से ज्यादा लेट तो नहीं 
आती, जैसे भाजी-तरकारी खरीदी जा रही हो, हमें अपनी बेटियों को भी 
स्ट्रांग बनाना होगा और खुद को भी । 

“सोच बदलो, समाज बदलो” 


शब्द कभी प्यार में बँध 


- जाते हैं, 
- डॉ. राजलक्ष्मी | तो कभी नफरत में ,े 
कृष्णन 9 चेन्नै शब्द कभी शीतलता देते है 9 























शब्द ह कभी । तो कभी उष्णता 
शब्द नहीं होते । अतः शब्दों को सोच 
कभी वे फूल बन जाते हैं, समझकर बोलें, । 
कभी वे शूल बन जाते हैं । कर उसे ० आज न बनाएं | 
हृदय को भेदकर, शांति से जिए ९ 
मित्र को शत्रु बना देते हैं । और लोगों को भी जीने दे । 
शब्द कभी हमें पुकारते हैं, शब्द से जग में, क्‍ 
तो कभी चीख रामराज्य बनाएं, 
बनकर रह जाते हैं । और प्रेम की धारा बहाएँ । 
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|| अब्ग्रियाँ अति चाकू चल्री जत्र च्वे 


- श्री. सीताराम गुप्ता, 
दिल्ली 





तुलसीकृत कवितावली में अयोध्याकाण्ड में “वन के मार्ग में” प्रसंग से 
एक सुंदर सवैया है 'युरतें निकसी रघुबीरबधू धारि धीर दुए ग्य में डय द्वै /' 
जब राम को चौदह वर्ष का वनवास मिलता है तो वो सीता व अनुज लक्ष्मण 
के साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं । रघुवीरप्रिया सीता जैसे ही नगर से 
बाहर हुईं और उन्होंने धैर्य धारण करके मार्ग में अपने कदम रखे उनके मस्तक 
पर पसीने की बूँदे झलकने लगीं और दोनों अधर सूख गए । तभी उन्होंने राम 
की ओर देखकर पूछा कि अभी कितनी दूर और चलना है व कहाँ चलकर 
पर्णकुटी बनानी है ? अभी वे नगर से आए ही कितनी दूर थे पर सीता की 
आँखों में आतुरता झलकने लगी थी । सीता मुख से तो कुछ नहीं कह रही 
हैं लेकिन उनकी बेचैनी से सब कुछ झलक रहा है, सब कुछ स्पष्ट है । राम 
सीता के बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ जाते हैं । पत्नी की ऐसी बेचैनी, 
घबराहट, व्याकुलता, अधैर्य अथवा व्यग्रता या कष्ट देखकर राम के सुंदर नेत्रों 
से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। तुलसीदास लिखते हैं कि “तिय की लखि 
आतुरता पिय की अँखियाँ अति चारु चलीं जल च्वै ।” राम के नेत्रों से जल 
चूने लगता है, उन नेत्रों से जो अति चारु हैं। यहाँ यह विचारणीय हो जाता 
है कि नेत्रों के अति कोमल, अति चारु हो जाने के कारण उनसे अश्रु प्रवाहित 
हो रहे हैं अथवा पत्नी की व्यग्रता को देखकर अश्रु प्रवाहित होने के कारण 
उनके नेत्र अति चारु हो गए हैं ? वस्तुतः राम के सुंदर नेत्रों में सरलता व 
संवेदनशीलता है जो उनके हृदय की सरलता व परदुखकातरता का प्रतीक है । 
जब राम के नेत्र पत्नी के कष्ट को देखते हैं तो उनका हृदय करुणा से ओतप्रोत 
हो जाता है, सीता का दुख उनका अपना दुख बन जाता है और उनकी ये पीड़ा 
नेत्रों से प्रवहमान अश्रुओं के रूप में व्यक्त हो जाती है। यही नेत्रों का 
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वास्तविक सौंदर्य है । पत्नी को कष्ट में देखकर पति की आँखों में आँसू होना 
सफल व उत्तरदायित्वपूर्ण दाम्पत्य जीवन की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है ? 
पत्नी की पीड़ा से पति कैसे अविचलित रह सकता है ? कैसे उसकी उपेक्षा 
कर सकता है ? यदि पति पत्नी के प्रति उत्तरदायी नहीं तो वह कैसे चारु हो 
सकता है, कैसे उसके नेत्र चारु हो सकते हैं ? जो हृदय करुणा से पिघलकर 
नेत्रों के माध्यम से छलक नहीं पड़ता वह हृदय नहीं कुछ और ही है । वह 
पाषाण है, पत्थर है । उसमें जीवन का स्पंदन नहीं, यांत्रिक हलचल है । जो 
दूसरों की पीड़ा को देखकर नम न हों वो आँखें सजीव नहीं, निर्जीव हैं, बटन 
सदृश हैं, शरीर में किसी कृत्रिम अंग के समान हैं। अगले सबैये में कहा गया 
है कि लक्ष्मण के पानी लेने चले जाने पर राम अपनी प्रिया की थकान के बारे 
में जानकर वहीं छाया में बैठकर बड़ी देर तक सीता के पैरों में चुभे काँटे 
निकालते हैं । तुलसीदास कहते हैं "जानकी नाह को नेहु लख्यो, पुलको तनु, 
बारि बिलोचन बाढ़े । अर्थात्‌ जब जानकी ने अपने प्राणप्रिय राम के इस प्रेम 
को देखा तो उनका शरीर पुलकित हो उठा और नेत्रों में आँसू भर आए | यह 
भी पति के प्रेम व उत्तरदायित्वपूर्ण चरित्र की पराकाष्ठा है जिसकी अनुभूति के 
परिणामस्वरूप पत्नी की आँखें अश्रुमय हो जाती हैं। आज पत्नियों की 
आँखों में ऐसे आँसू दुर्लभ हो गए हैं । हाँ आज पत्नियों की आँखों में पतियों 
व उसके परिवारवालों की हैवानियत से उपजे आँसू ज़रूर हर जगह दिखलाई 
पड़ जाते हैं। इसका कारण स्पष्ट है । आज हममें राम जैसी सरलता, 
संवेदनशीलता, परदुखकातरता व उत्तरदायित्व की भावना नहीं रही । सीता 
जैसी पत्नी तो हर कोई चाहता है लेकिन राम बनने को कोई तैयार नहीं 
दिखलाई पड़ता । आज देश में पुनः रामराज्य स्थापित करने की बात होती है । 
यह तभी संभव है जब हम सब राम जैसे उदात्त भावों से ओतप्रोत हो जाएँ । 





इम्म क्राहित्य यात्रा में जुडिए... 
ओऔब क्राहित्यकाबों को जोडिए... 
अमृत हिन्दी, निर्मल क्ंग्कृत, अतुल तमिल की वाहिका... 
भाबदी शिक्षा क्रमायाव पविका... ५ 
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के 








लॉ लघ॒कथा परिवर्तन 
3 - श्री. सोनल ओमर, 


कानपुर, उ.प्र. 








रुचिका तुम !! वो भी दो-दो सूटकेस लेकर !!! माँ ने दरवाजा खोलते 
हुए कहा । 

रुचिका : मैं उस घर में अब एक पल भी नहीं रह सकती । 

माँ : दामाद जी से फिर से झगड़ा हुआ क्‍या ? 


रुचिका : इस बार सिर्फ झगड़ा नहीं, पानी सर के ऊपर जा चुका है माँ। आज 
विवेक ने मुझपर हाथ भी उठा दिया । आपने ही पिछली बार मुझे समझाया 
था न कि पति-पत्नी में थोड़ा-बहुत मनमुटाव चलता है, पत्नी को थोड़ा 
सहना चाहिए, औरत को बनाकर चलना चाहिए । जहाँ उसकी डोली गई 
अर्थी भी वहीं से उठनी चाहिए । यही सब सिखाया था न आपने । अगर मैं 
उसी समय विवेक से अलग होने का फैसला ले लेती तो आज मुझे ये अपमान 
न सहना पड़ता । 

जहाँ डोली जाए वहीं से अर्थी उठे जैसे नियम पुराने जमाने में चलते होंगे 
लेकिन अब समय परिवर्तित हो चुका है। पहले की औरतें पढ़ी-लिखी नहीं 
होती थी, आत्मनिर्भर न होकर अपने पति पर आश्रित होती थी, लेकिन आज 
की स्थिति बदल चुकी है...मैं आज की पढ़ी-लिखी औरत हूँ, और अपने 
पति के बराबर ही कमाती हूँ। मैंने बहुत निभाकर देख ली । बस बहुत हो 
गया... अब मैं ये घरेलू हिसा और नहीं सहन करूँगी । अब मैं न सिर्फ विवेक 
से अलग होऊँगी, बल्कि घरेलू हिंसा के लिए उस पर पुलिस शिकायत भी 
करूँगी । 

अब मुझे परिवर्तित होने की जरूरत नहीं है लोगों की सोच में परिवर्तन 
लाने की जरूरत है । 
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करना होंगा महा संग्राम 


- श्री. टी.वी. कृष्णन, 


गुडियात्तम 

















अब चुप रहना नहीं है अधिक दिन, 

है लेखक, पत्रकार भाई साहित्यकार । 
मानवता पर दानवता का क्षण प्रतिक्षण 
बढ़ता जा रहा है अत्याचार ।। 





झूठ और असत्य जीतता जा रहा मैदान 

कैसे बचेगी ! अब कहाँ रहेगी सच्चाई । 
खड़ा करो आन्दोलन अपनी रचना-सर्जना से, 
सत्य को झूठ से लडनी होगी लडाई ।। 


बेईमानी कर रही राज, रह रही मौज से 
संतप्त, कमजोर होकर रो रही ईमानदारी । 
सभी सहायक हो गये दुराचारी के, 

मारे फिरते, चलते हैं सदाचारी ।। 







लेखक, पत्रकार और साहित्यकार हो तुम, 
सबसे सजग, सतर्क, चेतनाशील प्राणी । 
सत्य, सदाचार, ईमानदारी की चेतना, 
जन-जन के मन-हृदय में है लानी ।। 


शिथिल नहीं रहना है तुझको अब 

हो जा सक्रिय, करना है सदा वह काम । 
सत्य का झूठ से, सदाचार का दुराचार से, ० 
ईमानदारी का बेईमानी से, करना होगा महा संग्राम ।। & हे. 6#॥/27 276 
शबरी शिक्षा समाचार 2] 





(/ पिया भरकम 


रोटी की 
समझ 

धूल में लथपथ हो 
कड़ी धूप बारिष 
हाड़ कंपकंपा देनेवाला जाड़ा 
सहकर 
जुताई खुदाई कर 
खेत तैयार कर पाता है क्री >5- >आ 
किसान ( 
हलधर अन्नदाता । 
बीज बोता मिट्टी में 
अंकुरण होते ही 
लग जाता निराई गुड़ाई 
सिंचाई और अनवरत 
देखभाल में । 
चलती हवा से 
लहलहाता खेत 
बालियों का समुद्र सा लहराना 
उसका सीना चौड़ा कर देता 
पककर दाना आजाता घर 
परिवार जनों के चेहरे 
चमक जाते 
यह दाना गेहूं का हुआ 
तो चक्‍की में पिस 
पत्थरों के दो पाटों से घिस 
आटा बन जाता 
पानी में मिल 
घूंसे खाकर गुंथकर 
अनेक थप्पड़ों के बाद 
गरम तवे पर सुलाया जाता 
आगे के सामने रखकर 
गरम गरम चिमटा लगाया जाता 
तब बनता है रोटी का वह रूप 


- श्री. शशांक 
मिश्र भारती, 


शाहजहाँपुर, उ.प्र. 
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जिससे भूख मिटती है मानव की 

भूख मीठी रोटी या साग 

यह तो समय तय करता है 

पर आजकल 

रोटी का रूप ही नहीं 

स्वरूप भी बदल गए हैं 

यह रोटी कई बार 

कुछ लोगों को गद्दार बना देती है 

कई का तन 

अनेक का मन 

फिसला देती है 

जब यही रोटी 

रूप लेती है स्वार्थ का 

राजनीति का 

क्या क्‍या न बदल जाता है 

इतिहास ही नहीं 

भूगोल भी सिमटता है 

इसलिए आवश्यक है कि 

रोटी को समझा जाए 

अन्नदाता के 

श्रमसीकरों को पढ़कर 

अस्तित्व ही नहीं 

महत्व भी जाना जाए 

दे नहीं सकते 

तोनदो 

पर किसी की न छीनिए 

कृषक के श्रम 

खेत से उपज 

पेट की आग 

और रोटी कैसे 

यात्रा कर बनीं 

गंभीरता से सोचिए 

रोटी ही नहीं 

उसके साथ बहुत 

कुछ समझ आ जाएगा । 
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च्छ्छ्ल्ल्लन्छ्े खो गई थी छाँव भी 
और 


> श्री. राजेंद्र उसका (या हमारा) 
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& €ः ज्जै. मधुकर 
चहकती चिड़िया फुदकती 
आंगन में है धुकर 
हर मधुकर, चेन्नै 
रोज आती 
आँगन की शांति को वतन का अजीब कायदा है । 
अपनी चहक से झुठलाती नेतागिरी का बहुत फायदा है ।। 
फुदकती इठलाती ज़िंदा रहते जय जय का नारा । 
कहीं ढूढती दाना मौत पर अमर रहे नेता हमारा ।। 
कभी पीती पानी समाधी स्थल का लबादा है... 
और उड़ जाती मोड़ चौराहे पर लगे मूर्तियाँ । 
पूरे दिन यह क्रम जन्म पुण्य दिन अंजलियाँ ।। 
चलता रहता राजनीति का मस्त स्वादा है... 
गौरैया आती राजनेताओं की दुकानें खुली । 
अपने कुनबे को लेकर बोतल वही दारु रंग रंगीली ।। 
चुगती खुद दाना मंत्री करता लाजवाब वादा है... 
बच्चों को भी खिलाती बिजली पानी दवा बांटे मुफ्त । 
ची ची की आवाजों से लगान की रकम पे ये दुरुस्त ।। 
घर आँगन भर जाती दिखे नेक औ सीधा सादा है... 
कुछ दिनों से वो आई नहीं तमन्ना मेरी बन जाऊँ नेता । 


कलरबव उसकी सुनाई नहीं भारत का मैं भाग्य विधाता ॥। 





शान्त हो गई आँगन बगिया छलनी को भला कौन छेदा है... 
देखा पाया गाँधी न बना तो खाके गोली । 
पेड़ किसी ने काट दिया था _ | अमर रहे सुनूँगा जय बोली ॥। 


घोंसला उसका बरबाद किया था | मधुकर गीत कड़वा ज्यादा है... 
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किंसान 


- डॉ. पी.आर. वासुदेवन शेष, 











बड़ा भोला, बड़ा सीधा है किसान 

मेरे देश का अन्नदाता, सिर्मोर है किसान ।। 
किसी जवान, प्रहरी से कम नहीं है किसान । |. ४] $ १6 
बड़ा सच्चा, ईमानदार, मेहनतकक्ष है किसान ||... जज कया 


पा ४४-७>ज उछोछ वेश के आर्थिक रथ का पहिया है किसान 
+ हरे ह ० हि न्‍ देश की प्रगति का प्रतीक है किसान ।। 

५. | लेकिन आज थोड़ा भटक गया है किसान 
+ विपक्ष की चालों में जकडा गया है किसान ।। 














जब इसे आगे बढना होगा क्‍ 
किसान आंदोलन खत्म करना होगा ॥ | 
कृषि कानूनों और कृषि विशेषज्ञों की 0 ७ 
राय मानकर | 





फ 8 0080//0000/77 कर 
000५8 / / (28% 000 ४ अडियल रवैयै को त्यागकर 
000)  ल 0220 02880 ८० /' अन्नदाता, से अन्यदाता न बनकर 

0 चज । ।' न्‍ | सरकार से सहयोग करना होगा ॥। 





फिर से खेतों-खलिहानों में जाकर 
भरपूर अन्न उपजाना होगा ।। 

जय जवान, जय किसान के नारों को 
पुनः प्रतिष्ठित करना होगा ।। 
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यु श्री. मनोज शाह 
“मानस , नई दिल्‍ली 
जिंदगी का सफर यूं कुछ इस, 
तरह सुहाना होना चाहिए । 
सितम चाहे हजार हो मगर, 
अंदाज शायराना होना चाहिए ॥। 
बे कदर सी जिदगी में लोग, 
मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं । 
कश्तियां वही रहे मगर मुसाफिरों, 
का आना-जाना होना चाहिए ।। 
बेदर्द बेरहम से वक्त में हर, 
ख्वाब जल जाते हैं हमारे । 
अब जिदगी के खवाब में, 
उनकी ही नजराना होना चाहिए ॥। 
किसी से दिल नहीं मिलता और, 
कहीं कोई दिल से नहीं मिलता । 
मिलने मिलाने की कवायद सदा, 
इश्क़ ए सूफियाना होना चाहिए ।। 
अगर गिरा एक भी आँसू तो तमाशा, 
हो जाएगा वजह पूछनेवालों का । 
जो अश्क़ पोंछकर इश्क्रे इजहार करें, 
ऐसी आशिक़ दीवाना होना चाहिए ॥। 
जिंदगी का सफर यूँ कुछ इस, 
तरह सुहाना होना चाहिए । 
सितम चाहे हजार हो मगर, 
अंदाज शायराना होना चाहिए ॥। 














में कौन 
- श्री. लाल देवेन्द्र 


कुमार श्रीवास्तव, 
बस्ती, उ.प्र. 











मैं हूँ अहंकार !! 
अपनों का करता हूँ तिरस्कार.. 
छोड़ देता हूँ सगों को भी पहचानना.. 
तज देता हूँ मैं शिष्टाचार.. 
दयालुता और मानवता का.. 
मैं न करूँ व्यवहार.. 
मुझे सिफ़ धन दौलत से है प्यार.. 
मुझे रिश्तों का मान नहीं.. 
मैं रिश्तों का करता हूँ व्यापार... 
मैं नहीं देखता सत्य, असत्य.. 
न जानूँ नीति और अनीति.. 
मैं दिखावे की अपनाता हूँ रीति.. 
मुझे सर्वशक्तिमान होने का.. 
होता है पूर्ण एहसास... 
किंतु जब वक़्त का पहिया घूमता है.. 
तब मेरा भी हो जाता है सर्वनाश... 
और तब तक हो चुकी होती है बहुत देर.. 
मैं पश्चाताप की आग में झुलसता हूँ.. 
अकेले ही मारा मारा फिरता हूँ.. 
कोई न देता है मेरा साथ.. 
अपने सगे संबंधी भी.. 
खड़े कर देते हैं दोनों हाथ.. 
तब हो जाता हूँ मौन... 
तब ज्ञान होता है, मैं हूँ कौन ? 
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गन को बनाओ गहान 


पानी बचा-धरदती बचा 


- विद्या सागर आर.जे. संतोष कुमार, कोवै 
पहुँच जाता बहुत पहले ही नर वहाँ 
पता नहीं चलता सबकुछ हुआ कहाँ ? 
भीड वहाँ बढती जाती बिना रुके ही 
बात करने की शैली भी वहाँ बन जाती 
जीने की रीति भी जरूर बतायी जाती ब्टाज 
सोच विचार बदलता जीवन नहीं बदलती - 

कार बैक विमान का आवगमन जरूर होता 

हुआ कुछ नहीं ? बताओ इसका कारण अभी । 

हर देश जानना चाहता है वहाँ का हाल 

हर प्रकार से प्रयास जारी है फिलहाल 

मंगल ग्रह में घर बनाना तडप रहा है नर 
बताओ कुछ रास्ता कहो कुछ इसे संभव कर 
आने जाने के साधन बना लेंगे वे वहाँ जल्दी 
आपत्ति किसी बात की नहीं घर बसा लेंगे 
आदान प्रदान की रीति भी अपनायेंगे सभी 
सब कुछ हैं यहाँ फिर क्यों नहीं जा पाते वहाँ ? 
मंगलमय सपना धरती के लोग देख रहे 
मंगल ग्रह पर मकान बनाने ये तडप रहे 
जाने को रोकनेवाले कोई हैं नहीं यहाँ #< ० 27 अब 
बताओ तुम अब क्‍यों न जाये हम वहाँ ?/ 3 ८ 
खोज जारी है पूरी पूरी ठउहठरती है अधूरी #* >> 
ग्रह है वहाँ मिट्टी और पर्वत भी है 
पानी का कोई दशा दिशा वहाँ नहीं रही 
पानी होता तो जाने में अडचन कभी नहीं । 
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धरती मधुरमयी अति प्यारी है यह हमारी 
पंच तत्वों से बनी है धनी है यह प्यारी 
आकाश वायु अग्नि थल के साथ जल 

सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं जल अत्यावश्यक 
नर मात्र नहीं सारे जीव को जल है प्रधान 
जल के बिना यहाँ नहीं हो पाता कभी जीवन 
प्रकृति की देन है जल महान है सदा सर्वदा 
जल के बिना जीना कैसे यहाँ तुम यह बता । 
बूँद बूँद से बनता है धारा का वह महान प्रवाह 

बूँद बूँद बचाओगे तो बचाओगे तुम महान प्रवाह 
शुरू कहीं से करना है कर लो तुम अब से शुरू 
बूँद बूँद बचाना सीखो बन जाओ तुम अब गुरू 
सीखो चिल्‍ललाओ लिखो लिखाओ करो तुम कुछ 
सीना तानकर आगे आओ पानी बचाने करो कुछ 
हर घर में यह संदेश पहुँँचाओ पानी बचाना है 

हर दिल में यह बात फेलाओ पानी जरूर बचाना है । 
पेड पौधे लगाना है जग को हरा भरा करना है 
पेड पौधे की बहुतायत से वर्षा अधिक पाना है आें . 











कम कभी न होने देंगे कभी जल को जग से 


हाथ बढाओ साथ मिला हर ओर संदेश फेलाओ 
पानी बचाने के महान यज्ञ में सबको तुम मिलाओ 
धरती को सदा बनाये रखें हम सब मिल वसुन्धरा 
शांति और संतोष का स्थान सदा बना रहें यह धरा । 


_ हब घव में हिन्दी , हव मन में हिन्दी... भ्ाबर्दी के डक | 











महान लक्ष्य में आपकी भागीदाबी ग्यादव आमंत्रित है । 
* >> 
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जब आता है मधुमास, 
कोयल की मधुर आवाज़ 
अंतर्मन में पहुँच कर मेरे 
हृदय पट झकझोर देती है 


खुलता है फिर मन का द्वार 
बज उठता है एक मधुर साज़ 


खिल उठता है मन उपवन 
बेरंग के देख असंख्य रंग 
फूलों के पराग पर 
तितलियों का चुंबन 
कली-कली कर रही 
भंवरों का आलिंगन 

खो जाता है मनवा 

नहीं रहता कोई आभास 
जब आता है मधुमास... 


चिड़ियों की चहचहाहट 


मन में भर देती है उल्लास 


टहनी-टहनी पर इनका 
उछल-कूद जगाता है मन 
उमंगे उछाल लेती हैं 
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£5 के फै च ः मधुमास 


- श्री. सरला 


ह श्द् - विजय सिंह 
ब रे कि. सरल चेत्े 


अंतर्मन को सुकून देती हैं 
भोर की मधुर बेला में 
सूर्य का पदार्पण 
कली-कली खिल उठी 
महक उठा है उपवन 
नीरस जीवन में जगती है 
फिर से जिंदगी की आस 
जब आता है मधुमास... 


फूली फूली सरसों 

अपने आप में अलमस्त 
छू लेना चाहती है 

एक ही पल में दोनों, 

धरा और नीला गगन 
देखकर उड़ते विहंग 

भरती है उड़ने का दम्भ 

दे रही है मौन निमंत्रण 

झूम रहा है इसका तन-मन 
मधुमेह बरसा रही है 

भंवरों को बुला रही है 
कराने को रसास्वादन 
आतुर हो रहा है मन 
पहनकर बासंती चोला 
फूली सरसों का मन डोला 
छू लेना चाहती है आकाश 
कर रही है अविरल प्रयास 
जब आता है मधुमास... 
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पलाश का सुर्ख जंगल 

लग रहा मानो 

दहक रहा हो रावण का महल 
पलाश के जंगलों से गुजर कर 
जो आ रही पवन 

देख अपनी ओर आते 
- रहा है मन 

झुलस ना जाऊँ कहीं 

गरम हवा कर रही वहन 

मगर बासंती शीतल पवन 

छू लेती है जब मेरा तन 

तो प्रफुल्लित होता है मन 
विचारों की टकराहट में 

उमड़ घुमड़ कर 

बादलों की गर्जन 

भिगो देती है वनस्थली 
पलाश का जंगल... 


पलाश का जंगल 

एक नई नवेली दुल्हन 

ओढे लाल चुनरिया 

बुन रही अनेकों स्वप्न 
अपनों को पीछे छोड़ 

गैरों को अपना बनाने 

छोड़ आई बाबुल का आँगन 
भविष्य के सपने सजाने 

कर रही है आत्म समर्पण 
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ओढ़े लाल चुनरिया 

बुन रही अनेकों स्वप्न 
पलाश का जंगल 

एक नई नवेली दुल्हन 
मधुर मिलन का एहसास 
जब आता है मधुमास... 





परम सत्य 


- श्री. आकांक्षा 
| के.सी., कट्टाक, 
उड़िसा 
गहरी नींद की सच्चाई मृत्यु है । 
तलल्‍लीनता का अनुभव, शांत चित 
शून्य ही 

उलझनो की आपाधापी से विमुख 
दुनिया से दूर, मिथ्या बंधन त्याग 
ईश्वर से मिलकर 

संसार से किनारा कर 

बंद आँखे न खुल पायेगी । 

होठो से न शब्द निकलेगे । 

अंतिम यात्रा ही परम सच है । 

जगत दुखो की खान, ईश्वर में विलीन हो 
सच्चा सौदा जान 

मृत्यु ही सुकून की निद्रा 

मिथ्या जगत आधार 

कर ईश्वर की बंदगी 

मिटे कलेश विचार 
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- श्री. प्रकाश | रोटी का सपना तो पलता है 
">> गुप्ता हमसफ़र , | मगर... 


रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 





कदम से कदम 
मिलाते चलो.... 
दिलों के भेद 
मिटाते चलो... 
हर जगह तुम 
फूलो-फलो... 
राष्ट्र का जिम्मा 
उठाते चलो... 
कीचड़ में रह कँवल खिलो 
अँधेरों में बन दीपक जलो 
हाथों में विप्लवी मशाल लिए 
तुम रूढ़िवादी ढरे को बदलो 
यह सब... 

तुम ही तो कर सकते हो 
देश के कर्णधार ! 

सिर्फ... 

तुम ही ! 

इसी भरोसे के साथ... 

मैं फिर-फिर चाहता हूँ 

कि तुम... 

उन दहलीज़ों में दस्तक दो 
जहाँ रहती हैं... 
भूखी-प्यासी 

असहाय बूढ़ी औरतें 

जिनके घर... 
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चूल्हा नहीं जलता 

कि तुम... 

उन पोटली बाबाओं का 
सहारा बनो 

जिनकी झुर्रियों में... 
दुःख की न जाने कितनी ? 
कहानियाँ छपी हैं 

बचपन की हँसी 

परियों की रानियाँ छुपी हैं 
तुम... 

उन बंधुआ मजदूरों के 
घावों को भरो 

जिन्होंने इस धरा को 
अपने खून से सींचा है 
विश्व रूपी रथ को 
अपनी साहस से खींचा है 
तुम... 

उन-उन गलियों में 
जाकर देखो 

जहाँ नन्हें-नन्हें हाथों में 
किताबों की जगह 

रद्दी के सामानों ने ले लिया है 
कलम की जगह 

जूठे बर्तनों ने 

अधिकार कर लिया है 


मार्च - 202] 


क्या मेरी चाहत... एक अनंत उम्मीद के साथ 


अधुरी ही रह जायेगी ? मैं चाहता हूँ 

क्या मेरी सोच... तुमसे बहुत कुछ 

पन्नों में ही सिमट जायेगी ? हा 

क्या मेरी संभावनाएँ... निश्छल हृदय में बसे 

दम तोड़ देंगी ? तुम्हारे... 

क्या मेरे सपने... पवित्र विचारों का 

कोरे ही रह जायेंगे ? पुनर्जागरण... 

लेकिन आज भी... मैं चाहता हूँ ।। 

- श्री. अशोक 02 प्रमाणिक 
आशिक, राँची, झारखण्ड 

कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा । 


जब वक्त बेवफा निकले तो रोना पड़ेगा ॥। 
बड़ी सफलता के लिए बड़ा-सा पागलपन हो, 
कोई तन्‍्हा राह मे चलनेवाला बेतहसा मन हो, 
चलते हुए भीड़ मे ख़ुद को खोना पड़ेगा । 
जब... । 














है जीत मे तब मजा जब थका हारा-सा मन हो, 
है जीने मे तभी मजा जब रौशन घर-आँगन हो, 
अपने पाँव मे राह के कांटे चूभोना पड़ेगा । 
जब... । 


तेरी मंजिल कहीं दूर दिखे और पाने का मन हो, 

उल्कापिंड-सा निकल पड़ो चाहे बिजली सावन हो, 

फिर जो चाहे जीवन मे वो होना पड़ेगा । 

जब... । 
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आत्मा परमात्मा का अंश है 

जीव के कण-कण में ही वह व्याप्त है 
शुद्ध है, निर्मल है और निर्लिप्न है 
देखने को वह कभी दिखती नहीं 
ढूँढते रहते ऋषिगण-बुद्धजन 

पर ना देखा है किसीने आज तक 
होता है आभास बस उस प्राणी में 
जिस ने खोजा और पाया स्वयं में 
आत्मा मरती नहीं जलती नहीं 

ना ही पानी उसको गीला कर सके 
प्राण ही इस जीव का आधार है 
प्राण बिन निर्जीव हो जाता है वह 
ही निष्प्राण का आधार है 
मर के जीवन पाती है फिर आत्मा 
अथवा फिर परमात्मा में लीन हो 
लक्ष्य अपना पूरा कर जाती है वह 
भोग कर संसार में कर्मों का फल 
जीव लेता रहता है फिर फिर जन्म 
आत्मा तो सारथी है जीव की 
जीव जब पहचानता है आत्मा 
फिर कभी दुष्कर्म होता ही नहीं 
मस्त होकर भोगता ऐश्वर्या वह 
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लक्ष्य जीवन का स्वयं को जानना 


्‌ बिका विश का ध््््््चचश््््ि 
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- डा. केवलकृष्ण पाठक, 
जींद, हरियाणा 


फिर कभी वह लिप्त होता ही नहीं 
देखता रहता है जैसे खेल है 
साधना है आत्मा को जानना 

ज्ञान से ही मिलता है परमात्मा 

वश में हो जाता है मन उस प्राणी के 
करता भाव छूट जाता है तभी 
जीता रहता है वह अहोभाव से 
साक्षी भाव से देख कर संसार को 
मन में खुश रहता है वह सदा 
लोभ-क्रोध-कामना होती नहीं 
रहता है वह दूर ईर्ष्या-द्वेष से 
सत्य-प्रेम-करुणा का भाव ले 
सफल कर लेता है अपने लक्ष्य को 





_ बाहित्यकाढों से निवेदन | 
है क्रि बे ज्वणचित, 
'अप्रकाशित ढचनाएँ मात्र 
भेजें । अन्य पत्रिकाओं 


व मसोशियल मीडिया या 
'अन्य जगहों पर 
प्रकाशित कचनाएँ ऋभी 
वहीं भेजें । 
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ज्ञान से विज्ञान निकला 


- श्री. सूबेदार कृष्णदेव प्रसाद सिंह, 
नासिक, महाराष्ट्र 











ज्ञान का सतत विकास हुआ, सारे जग में, 
आगे चलकर, ज्ञान से ही विज्ञान निकला । 
चितन और मनन का, कई लंबा दौर चला, 
कुदरत से टकराता _ आगे इंसान निकला । 
ज्ञान से विज्ञान निकला... 


पहले चाँद पर पहुँचा, फिर मंगल ग्रह पर, 
गुमान से, आसमान का मेहमान निकला । 

कोरोना जैसे महामारी को काबू कर लिया, 
मृत्यु से जीवन का सुंदर सामान निकला । 
ज्ञान से विज्ञान निकला... 


हजारों, लाखों वर्ष का सफर तय हुआ है, 
तब आदम युग से आज जहान निकला । 
इंसान ने कभी अपनी हार नहीं मानी है, 
साधना से ही, पत्थर से भगवान निकला । 
ज्ञान से विज्ञान निकला... 


माता सरस्वती की महिमा रही है हमेशा, 
जगदगुरु के रूप में था हिन्दुस्तान निकला । 
प्रभु श्री राम कैसे लंका से अयोध्या आए ? (55 
विज्ञान से ही तो, पुष्पक विमान निकला । श्री. विनायकमूर्ति . आर, 
ज्ञान से विज्ञान निकला... पुदुच्चेरी 
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- डॉ. मंजु रुस्तगी, चेन्नै 
औरतें अब बोलने लगी हैं 
परंपराओं की गिरहें खोलने लगी हैं 
जी हाँ, औरतें अब बोलने लगी हैं 
कहती नहीं है सारा बाहर, 
कुछ भीतर भी रख लेती हैं 
थोड़ी ही सही, परतें खोलने लगी हैं 
औरतें अब... 
आसमाँ की ऊँचाइयाँ नापने लगी हैं, 
हौंसलों से अपने 
पंखों को आजकल तोलने लगी हैं 
औरतें अब... 
जानती हैं बेपर्दगी से मिलेंगी गालियाँ, 
न बजेंगी तालियाँ 
फिर भी बेफिक्र, बेपरवाह डोलने लगी हैं 
औरतें अब... 
उठे कोई हाथ या पड़े कहीं लात, 
गुडमुड हो बैठती नहीं, करती प्रतिघात 


हाथ-पैरों का वजन तोलने लगी हैं 
औरतें अब... 

करती हैं सर्वस्व समर्पित, 

खुद के लिए भी थोड़ा अर्पित 

रंग अपनी पसंद के घोलने लगी हैं 
औरतें अब... 

नहीं रहना चाहती सीता, अहिल्या सी गौण, 
न यशोधरा, रत्ना सी मौन, 
परिवर्तन के सुरों में डोलने लगी हैं 
औरतें अब... 

त्रास दोयम का अब न सहेंगी, 
अश्रुधार में अब न बहेंगी 

अपनी इयत्ता को टटोलने लगी हैं 
औरतें अब... 

आंकने लगी हैं खुद की जगह, 
समाज में अपने होने की वजह 
वर्जनाएँ तमाम तोड़ने लगी हैं 
औरतें अब... 

रास्ता चाहे कठिन हो कितना 
बढ़ते जाना नहीं है रुकना 

कदम लक्ष्य की ओर मोड़ने लगी हैं 
औरतें अब बोलने लगी हैं 
अर्गलाएँ सभी खोलने लगी हैं 
औरतें अब बोलने लगी हैं 


॥ ]7 ॥।॥ | की।/)।। || ॥।।| (5 ६ मी) की | 


7) 70 ] ६ ग  ह)  ( । 
00)|) 8 0 टच ॥॥॥ || है की (|, हि 
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- श्री. प्रहलाद श्रीमाली, चेज्नै 
बंधन लगता किंतु मुक्ति है प्रेम 

उत्तम जीवन की अनुपम युक्ति है प्रेम 
है रागटद्रेष, जो उलझाता भटकाता है 
प्रेम वही जो मंजिल तक पहुँचाता है ! 


प्रेम कोई प्रयोग नहीं है 
रा वियोग का रोग नहीं है 

राधा का अधिकार सही है 

कृष्ण का, गीतावाला योग यही है ! 


सहज सरल निर्मल, ये है निशानी प्रेम की 
हों देव भी आकर्षित, दिव्य कहानी प्रेम की 
जीवन के हर मौसम को, 

सौगात सुहानी प्रेम की 
बचपन और बुढ़ापा भी इसे चाहें 
है अमर जवानी प्रेम की ! 


प्रेम बिना है जीवन खाली 
प्रेम श्वास है, सुगंधोंवाली 
रंग प्रेम के अजब अनोखे 
पर देश प्रेम की बात निराली ! 


वसंत से सभीको प्रेम है, 
क्योंकि प्रेम ही वसंत है 
वहाँ प्रेम प्रवाह, जहाँ स्वभाव संत है 
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प्रेम के मठ में साधु क्‍या, 
हर साधक भी महंत है 
प्रेम है वह भाव, जिसमें अभावों का अंत है ! 


जीव भाव करता हृदयंगम 
ज्ञान और विज्ञान का संगम 
सदा सत्यम शिवम सुंदरम 
प्रेम न होता ज्यादा या कम ! 


जहाँ नहीं है, वहाँ प्रेम का दावा 
किया जाता है 
इस विडंबना का संज्ञान कहाँ 
लिया जाता है ! 


€श१्‌ 5 शरवती _ 


छह - श्री. मोहित. 


जे. संतोष, कोवै 
धरती थी पवित्र 


कल की 
जीवन शैली अति विचित्र 
बहुत सुन्दर थी सारी जहाँ 
खुशी और शांति हर जगह । 

आज की धरती अपवित्र 

हर कहीं दुख का चित्र 

वन के साथ गुण नाश 

बदल गया धरती का हाल । 
धरती का भविष्य सोच 
वह तो हैं अब हमारे हाथ 
औदूयोगिक भले हो कम 
धरती में हो सदा आराम । 
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- श्री. यशभान 
सिंह तोमर, 
सच कहा है, कानपुर, उ.प्र. 
कि गरीब की भूख 
डाटा नहीं, 
आटा मिटाता है । 
पर मेरे दोस्त 
उस आटे के लिए 
गेंहँ जो उगाता है । 
ये गेंहूँ उगानेवाला, 
अक्सर जाति के 
फेर में पड़ जाता है । 
जबकि उसका नेता 
जाति की बात 
छेड़ तो जाता है । 
लेकिन खुद 
वोटों की खातिर 
हर जाति में 
घुस जाता है । 
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और देखते ही देखते 
अरबपति हो जाता है । 
बच्चों को अपने 
विदेश में पढ़ाता है । 
उनका का ब्याह 
ऊँचे घरानो में कराता है । 

शायद नीचों का साथ 

उसे पसंद नहीं आता है । 

अपने हर घरवाले को 

राजनीति में ले आता है । 
जनता के पैसे पर, नाग सी 
कुंडली मार बैठ जाता है । 
नारों रैली में फुँफकारता है 
आँखे दिखाता है । 

उधर अंबानी ? 

बेरोजगारों के लिए 

रोजगार तो लाता है । 

फिर भी मनहस 

हर रोज 

गालियाँ खाता है । 
और उसी से, 
घूस में 
अरबों ले चुका वह नेता 
भूखी जनता की 
जयजयकार पाता है... । 
भूखी जनता की 
जयजयकार पाता है... । 
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- लक्षिता श्रीधर, सात्वीं कक्षा, 

एमराल्ड वैली पब्लिक स्कूल, सेलम 
माँ-बाप बच्चों के लिए कुछ भी 
करते हैं । 


उदाहरण : 

) माँ हमारे लिए रोज पकाती है, 
हमें पढ़ाती है, हमें सिखाती है, हमारे 
लिए एक रोल मॉडल बनती है । 


) पिता हमारे लिए रोज काम करते 
हैं, हमें अच्छी जिंदगी देने के लिए 
कुछ भी कर सकते हैं । 


माता-पिता हमारे लिए कोई 
छोटा-सा काम नहीं करते हैं । कुछ 
ज्यादा ही करते हैं। किंतु हम उसके 
लिए क्या करते हैं ? माँ-बाप हमसे 
क्या चाहते हैं ? माँ-बाप हमसे इस 
सब के लिए हमसे ज्यादा नहीं माँगते 
हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे 
अच्छी जिंदगी जिए, नीरोग रहे और 
उसके बात सुनें । हम उसके लिए ये 
कर सकते हैं ना ? 


शबरी शिक्षा समाचार 








| उत्तम 
मा 
दल 
शी 


- शंकर वेकटेश्वरन 








दसवीं कक्षा, तगम माउट 
कहें. लिट्रा जी स्कूल, सेलम 

यह एक महान व्यवसाय था, जो 
कभी भी अपना काम करना बंद नहीं 
करता और जिसने कभी अपने समय का 
आनंद नहीं लेता । एक दिन उनके एक 
बिजनेस पार्टनर ने पूछा कि आप एक 
दिन आराम से क्‍यों नहीं रहते ? उसके 
लिए उन्होंने एक उदाहरण के साथ 
उसका उत्तर दिया । जब एक उड़ान 
अपनी यात्रा शुरू करती है, तो यह 
2000-3000 फीट से ऊपर होती है । 
बीच में अगर पायलट इंजिन बंद कर 
देता तो क्या होगा ? उनकी बातों का 
गूढार्थ समझते हुए उन्होंने कहा कि मैं 
आराम लेना बंदकर दूँगा । मेर पास 
आनंद लेने और काम करने का समय है । 
इस तरह जीवन में नुकसान और समस्याओं 
से बचने और नजर अंदाज करने के 








लिए सब कछ समय पर होना चाहिए । 


कि की आयु 2] वर्ष से 
अधिक नहीं होनी चाहिए । रचना 
मौलिक व अप्रकाशित होनी चाहिए । 


खडीबोली हिन्दी का प्रयोग करें । रचना 
50 से 50 शब्दों में होना चाहिए । 
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५ |- ए.सी. अश्विनी श्री, 
आठवीं कक्षा, क्लूनी मैट्रिक 
हायर सेकेंडरी स्कूल, सेलम 











आजकल स्वर्ण के लिए तकाजा 
बढ़ रहा है । दिन-ब-दिन इसका 
कीमत अधिक होता जा रहा है । 
लोग स्वर्ण से बने आभूषणों को पसंद 
करते हैं । ये कई रुपयों को देकर 
स्वर्ण या इससे बने आभूषण अथवा 
चीज़ों को खरीदते हैं। कई मंदिरों में 
स्वर्ण से भगवान की मूर्ति बनाते हैं । 
इसी स्वर्ण से सारा मंदिर भी सजाते हैं । 
लोग इस स्वर्ण को अमूल्य कहते हैं । 


7:६8:2॥ है: 0 
एक ऐसा स्थान जहाँ कोई नहीं जाता 
एक ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं रहता 
एक ऐसी भूमि जहाँ रेत भरी रहती है 
एक ऐसी जगह जहाँ कोई जीव नहीं है 
एक ऐसी जगह वही होगी जहाँ पेड नहीं 
एक बात समझ पेड नहीं तो जीव भी नहीं । 








परन्तु इसमें क्‍या है ? 


स्वर्ण 'ऑरम_ नामक रासायनिक 
तत्व से मिला हुआ एक चीज़ है । 
पर यह दुर्लभ सामग्री है । इसका 
अन्वेषण 6 वीं शताब्दी में दक्षिण 
अमेरिका में हुआ । भूवैज्ञानिकों की 
एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने यह आविष्कार 
किया था | स्वर्ण का उम्र लगभग 3 
अरब वर्ष है । 


यह चाँदी जैसी धातु है। पर 
गरीब से अमीर तक इसे पसंद करते 


हैं। सचमुच स्वर्ण एक मूल्यवान 
चीज़ है । 

- प्रजित. जे. संतोष, 

नवीं कक्षा, ट्रिनिटि 


मैट्रिक हायर सेकण्डरी स्कूल, कोवै 

















है| चलो पौधा लगाओ प्रकृति का कर संरक्षण 
रेत की भूमि कहीं नहीं हर कहीं वृक्ष भरो 
करो अब संरक्षण करो प्रकृति माँ की तुम 


आए तरफ एक झुट होंगे प्रकृति को बचायेंगे अब हम । 
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प्रार्थना 


- अनुभव राज, 
मुज़फ़्फ़रपुर, बिहार 
मेरे भगवन मुझको ऐसी 
बल बुद्धि और हिम्मत दो 
चल न पाऊँ पैर से तो क्या 
हृदय तरंगित हो मुझमें 
मिले सभी को मंज़िल अपनी 
ऐसा रस्ता हो मुझमें 
कभी शिथिल न होने पाऊँ 
ऐसी गति और बरकत दो । 
मेरे भगवन मुझको ऐसी 
बल बुद्धि और हिम्मत दो ।। 
किसी के तीखे वचनों को सुन 
घृणा न मुझमें आये 
अति प्रशंसा सुनकर मन में 
अहंकार न छाए 
दिलों पे सबके राज करूँ मैं 
ऐसी करुणा किस्मत दो । 
मेरे भगवन मुझको ऐसी 
बल बुद्धि और हिम्मत दो ॥। 
अपनी शर्तों पर जीने की 
आज़ादी हो जीवन में 
सम्बन्धों उम्मीदों के भी 
फूल खिले हो गुलशन में 
सपने पूरे करूँ सभी के 
ऐसी युक्ति, शोहरत दो । 
मेरे भगवन मुझको ऐसी 
बल बुद्धि और हिम्मत दो ।। 
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कॉलेज के 





तल 
- गायत्री श्रीधर, 
सोना कॉलेज़ ऑफ़ आर्ट्स एवं साईनन्‍स, सेलम 

बारहवीं कक्षा के बाद मैंने 
बी.कॉम पढ़ने के लिए कॉलेज में 
प्रवेश किया । कॉलेज जाने के लिए 
मैं बहुत खुश और उत्साह के साथ थी । 
लेकिन कोरोना के वजह से मेरे कॉलेज 
का पहला सेमेस्टर घर में बैठकर, 
ऑनलाइन क्लास में ही चली गई । 
थोड़ा दुख था । क्योंकि सब लोग 
कहते थे कि कॉलेज का पहला वर्ष 
बहुत मजा आया करता है । 

पर घर में बैठकर भी एक अलग 
अनुभव मिली थी । अध्यापक और 
दोस्तों के बिना पढ़ना । अगर कॉलेज 
गई तो, हमारे अध्यापक हमको पढ़ने 
का उत्साह प्रदान करेंगे । पर घर में 
सारे व्याकुलता को दूर करके खुद 
पढ़ना जरूरी था । इसकी वजह से 
अपने पर थोड़ा भरोसा ज्यादा हुआ । 

अब फिर से स्थिति थोड़ा-सा 
वापस आया । तो इसलिए कल मुझे 
कॉलेज जाना है। खुश हूँ, पर उसके 
साथ-साथ मन में थोड़ा डर और दुख 
भी है । उम्मीद करती हूँ कि जल्द से 
जल्द सब कुछ अच्छा हो जाएगा । 
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ड 79| - लक्ष्मी वेंकटेश्वरन, 
0 | सोना कॉलेज़ ऑफ आर्ट्स 
एवं साईनन्‍स, सेलम 


एक गाँव में एक बुद्धिमान व्यक्ति 











था । लोग हर विषय पर उसी 
बुद्धिमान व्यक्ति के पास आते थे । 
एक दिन उसने उन्हें एक चुटकुला 
सुनाया और सब लोग हँसी में 
लोटपोट हो गए । कुछ मिनट के 
बाद उन्हें वही चुटकुला सुनाया और 
उनमें से कुछ ही मुस्कुराए । 

सच्चाई 

दुनिया की सबसे अक्रिय 


और मानव के लिए तो सबसे अप्रिय । 


देखा जाये तो पूरी तरह से अलग 


लेकिन-माने या न माने - वह बनता समान, लगबग । 


कभी बोलने से खुशी खिलती है 


और कभी छिपाने से आँसू रुकती है । 


कहते है सत्य परेशान हो सकता है 
लेकिन पराजित नहीं... 





जब उन्होंने तीसरी बार वही 
चुटकुला सुनाया तो कोई भी नहीं हँसा । 

बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और 
कहा : 

“आप एक ही मजाक में बार- 
बार हँस नहीं सकते तो आप हमेशा 


एक ही समस्या के बारे में क्‍यों रो रहे 
हैं हर 
शिक्षा : चिता करने से आपकी 


समस्याओं का समाधान नहीं होगा, 
यह सिर्फ आपका समय और शक्ति 
बर्बाद करेगा । 


- सस्‍्नेहा के.आर, 

]* बी.एस.सी., ए.जे.के. 
कॉलेज़ ऑफ़ आर्ट्स एवं 
साईनस 














मगर सच छिपाने से पराजित हो और उस पराजय में किसी 


अपनों की हँसी देख सके तो, 
हम अनुत्तीर्ण ही हो जाये । 


क्या उस असफलता को हम सफलता कह नहीं सकती ? 
इससे कोई फर्क नहीं पड़ना कि आप सच बोलती हो या नहीं 
यहीं है इस सच्चाई की सच्चाई । 
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- श्रीमती. अलमेलु कृष्णन, चेन्नै 
धेनव: कदा अवसुप्ता: भविष्यन्ति 


एकदा कश्चन व्यक्ति सायंकाले कश्चन साधुं उपगम्य व्यस्ते जीविते अहं 
सर्वदा धावामि सम । गृहे, वीथ्यां, नगरे, बन्धुजनमध्ये, मित्रजनमध्ये, 
कार्यस्थाने इति सर्वत्र अनेका: समस्या: नितरां मया अभिमुखीकृता: । 
इतरेतरा: समस्या: मां बाधयन्ति । रात्रौ निद्रां कर्तुम्‌ न शकनोमि । स्वामिन्‌ ! 
कृपया किमपि समाधान वदतु इति प्रार्थितवान्‌ । 

साधु: आश्रमस्य पृष्ठत: स्थितं गोशालां गत्वा तत्र कति धेनव: सन्ति ? 
ता: कि करिष्यन्ति इति निरीक्ष्य आगच्छतु इत्युक्तवान्‌ । 

स: प्रत्यागत्य स्वामिन्‌ ! तत्र शततम धेनव: स्यथु: । सर्वा: स्थिता: आसन्‌ 
इत्युक्तवान्‌ । 

उत्तमम्‌ । अद्य अहं एक लघु कार्य ददामि । त्वं सर्वान्‌ धेनून्‌ स्वापयतु । 
यदा शतानापि धेनव: भूमौ शयित्वा विश्रामम्‌ कुर्बन्‌ आरभन्ति तदा त्वमपि 
पार्श्वस्थ लघु प्रकोष्ठे विश्रम्यताम्‌ू | सर्वेडपि धेनव: शयितव्यं । तदेव प्राथमिक 
व्यवस्था । एतदकार्य कृत्वा प्रात: काले त्वं अन्र पुनरागच्छतु इति साधु: 
आज्ञापितवान्‌ । 

तद्यक्ति: "आम भो: इत्युक्त्वा गोशालां गतवान्‌ । प्रात: अतीव श्रान्त: 
स: प्रतिनिवृत्य मान्य महोदय । आगात्र अहं उन्निद्र: आसम्‌ इत्यूचु | कि 
जातम्‌ ? इति साधु: अपृच्छत्‌ । सर्वा: धेनून्‌ शायितुं मया यच्छेष्ट पर्यन्तं 
यतितम्‌ । परन्तु सर्व व्यर्थम्‌ । कतिपया: धेनव: स्वयमेव भूमौ शयितवन्त: । 
काश्वनान्‌ थेनून्‌ अहं प्रयत्नपूर्वक शायितवान्‌ । परन्तु यदा कतिपया: शयन्ति 
तथा अन्या कतिपया: उत्तिष्ठन्ति । समकाले सर्वा: धेनून्‌ शायितु अहं 
असमर्थो5भूत्‌ । तस्मात्‌ अहं न शयितवान्‌ । आगगात्रि अह उन्निद्रोड्प्यासम्‌ 
इति अवोचत्‌ । 
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स्मेरबदन: साधु: 'तात ! इदमेव जीवनम्‌ । सर्वा: धेनून्‌ समकाले 
शायितव्य तुल्यमेव जीवितकाले समस्या निवारणम्‌ । कतिपया: समस्या: 
स्वयमेव विवक्त्यति । कतिपयया: समस्याया: स्वप्रयत्नेन समाधान प्राप्तु 
शक्यते । परन्तु केचन समस्याया: समाधानन्तरं अन्या: समस्या: उत्पद्यन्ते । 
सर्वासु समस्यासु समाधान प्राप्त्यनन्तरमेव सुप्तव्यं इति चिन्तयति चेत्‌ संसारे 
कोडपि कदापि स्वप्तुं न शक्नोति । सर्वासां समस्यानां समाधान कदा लभ्यन्ते 
इति विषये चिन्ता मास्तु । य: कोडपि समस्याया: समाधान त्वमेव कर्तुम्‌ 
शकक्‍नोति चेत्‌ तत्‌ कुरु। अन्या: संस्याया: समाधानस्य उत्तरदायित्व भगवन्तं 
प्रति अथवा कालप्रवाह हस्ते निक्षेपयतु । स्व विश्रामकक्षे निश्चिन्तों भूत्वा 
स्थातुमभ्यासं कुरु इति उपदेशितवान्‌ । 

स: साधु प्रणम्य प्रतिनिवृत्तितवानू । कतिपय दिनानन्तरं स: पुनरपि साधो: 
समीपमागत्य गुरो: ! भवत: उपदेश मया अनुसृतम्‌ । इदानीमपि कतिपया: 
समस्या; अस्ति । तथापि अह निश्चिन्ततया निद्रां करोमि इति उक्तवान्‌ । 
गुरु: त॑ आशीर्वदितवान्‌ । 

नीति :- शतान्‌ धेनून्‌ समकाले शायितुं न शक्यते । तैव जीवितकाले 
सर्वासु समस्यासु समाधानं समकाले न लभ्यन्ते । 


चातुर्येण धनरक्षणम्‌ 


- श्री. मोती प्रसाद साह्‌ 


अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड 














एकदा वाद्ययंत्रसाधकानां एक: दलः एकस्मिन्‌ बैवाहिककार्यक्रमे प्रस्तुति 
दातुं कैमूरप्रान्तस्थित: एक ग्राम॑ं अगच्छत्‌ । दलस्य सर्वे नवसदस्या:ः नर्तने 
गायने स्व स्व वाद्ययंत्रसाधने प्रवीणा: आसन्‌ । तस्मिन्‌ कार्यक्रम 
पारिश्रमिकरुपे पुरस्काररुपे च प्रभूतं धन तैः प्राप्तम्‌ । येन सर्वे अतीव प्रसन्नाः 
जाताः । तदानीं समुचित परिवहनव्यवस्था नासीतू संचार व्यवस्थापि 
शून्यासीत्‌ू । अधिकांशतः जनाः समूहे पदातिरेव गमनागमन कुर्वन्ति सम । 
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प्रत्यावरतने स दल: शीघ्रातिशीघ्र॑ गृहगमनार्थाय लघुमार्गचयनं अकुर्वन्‌ । 
लघुमार्ग: बनप्रदेश भूत्वा गच्छति सम । ते समारोहस्य वार्ता अलापयनू मार्ग 
प्रति चलन्ति सम । यदा ते वनप्रदेशे सघने क्षेत्रे प्राप्नुबन्त: तदा अकस्मात्‌ 
त्रयाणां लुण्ठकानां एक समूह: हस्ते भुसुंडीनां प्रदर्शयन्‌ तेषां सम्मुख आगतवान्‌ 
अकथयत्‌ च । 

“भो नर्तकाः ! युष्माकं समीपे बहुधनं नवानि वाद्ययंत्राणि च सन्ति । सर्व 
अस्मभ्यं समर्पय अन्यथा प्राणहानिः निश्चित 

सर्वे नर्तका: वाद्यसाधका:ः च भयात्‌ भीत॑ जाता; । सर्व तेषां सम्मु्ख स्व 
स्व निर्धनताया: हीनताया: च निवेदन अकुर्बनू । अल्पवबय शिशुनां कृते दया 
अयाचन्‌ कितु लुण्ठकाः द्रविता: न अभवन्‌ । 

वाद्यसाधकानां दलनायकः खरपत: एक: प्रत्युत्पन्नमति: ग्रामीण: आसीतू । 

सः अकयतृू- 

“अस्माकं वाद्ययंत्रानि नवक्रेतानि सनति । एभि: सह विशेष प्रेम्ण: 
स्वाभाविकम्‌ । अतः समर्पणातू पूर्व बय॑ सर्वे एकवारं मनोयोगेन एतानि 
साधयितु इच्छाम: । 

एतद्‌ श्र॒त्वा लुण्ठकानां प्रमुखः “आम्‌ अति अवदत्‌ । 

वाद्यसाधकाः स्वं स्व॑ं वाद्यैेः सह सुसज्जिता: भूत्वा वादनमारब्धवन्त: । 

संगीतस्य तरंगेन सर्व लुण्ठका: स्वस्थाने उपविश्य आनन्दे निमग्ना जाता: । 
दलनायकः खरपतस्य हस्ते सुषिरवाद्य आसीतू । सः प्रत्येक गीत॑ स्वर च 
सुषिरस्य माध्यमेन गायने प्रवीण: आसीतू । सुषिरमाध्यमेन सः 

अन्यसदस्यै: सह गुप्तवार्ता कर्तु समर्थ:आसीत्‌ । 

स: सुषिरे शेष सदस्य प्रति स्व भाषायां अगायत्‌ तिन्नई के तिन्नई एक पै 
हो जाओ तिन्न 

अर्थात्‌ ल॒ुण्ठकाः केवल त्रय: एवं सन्ति वय च नव । त्रयः मिलित्वा एके 
एक गृहन्तु । दलनायकस्य आदेश श्रुत्वा सर्वे एकस्मिन्‌ समये एवं लुण्ठकान्‌ 
गृहितवन्तः भुसुंडी: अहरन्‌ च । तदुपरांतं लुण्ठकान्‌ वृक्षै: सह उष्णीषेण बध्वा 
शीघ्र पलायिता: । 

निकटस्थ स्थानक गत्वा लुण्ठकानां भुसुण्ड्य: आरक्षीअधीक्षक प्रति 
समर्पितवान्‌ च । 
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